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झुटे मुकर्रिर ने हद कर दी 


कभी कभी हमें मुकर्रिरीन से ऐसी रिवायात सुनने को मिलती 
है के हम हैरान व परेशान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे किस्से के ना तो कभी 
आँखों ने देखे ना कानों ने सुने। ऐसी रिवायात सुन कर अवाम भी खुश 
होती है के चलो आज कुछ नया सुनने को मिला है। 

दौर -ए- हाजिर में कुछ मुकर्रिरीन का यही रवैय्या है के बस 
कुछ नया होना चाहिए। ऐसे मुकर्रिरीन को बस अपने बाजार और 
अपनी शोहरत की फिक्र होती है। हमारे ज़माने के मुकर्रिरीन तो 
क़राबिल -ए- तारीफ है ही लेकिन गुजिश्ता जमाने में भी ऐसे मुकर्रिरीन 
गुजरे है जिनके कारनामे क़ाबिल -ए- जिक्र हैं। 

एक मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम यहया बिन 
मुईन ने एक मस्जिद में नमाज अदा की, इसी दौरान एक किस्सा गो 
मुकर्रिर खड़ा हुआ और उसने बयान शुरू किया के 

"मुझे अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मुईन ने रिवायत की 
और उन्होंने अब्दुररज्ञाक़ से रिवायत की, उनसे मामर ने, उनसे 
कतादा ने, उनसे अनस बिन मालिक ने के रसूलुल्लाह # ने इरशाद 
फ़रमाया के जिस शख्स ने एक मरतबा कलिमा -ए- AWAT पढ़ा तो 
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अल्लाह त'आला उसके हर लफ्ज़ से एक परिंदा पैदा फरमाता है 
जिसकी चोंच सोने की होती है और उसके पर मरजान के होते है..... 
"और फिर इस हदीस को इतना तूल दिया के तकरीबन बीस सफहात 
में आये। 

FPR साहब की बयान करदा रिवायत सुन कर इमाम 
अहमद बिन हम्बल इमाम यहया बिन मुईन को देखने लगे और वो 
इमाम अहमद बिन हम्बल को। 

इमाम अहमद बिन हम्बल ने इमाम इङ्रे मुईन से पूछा के क्या 
आपने इसे ये हदीस बयान की? तो इमाम Ss मुईन ने कहा के ख़ुदा 
की क़सम! मैंने ये हदीस आज पहली बार सुनी है। 

जब वो क़्िस्सा गो अपनी तक़रीर से फ़ारिश हुआ तो इन दोनों 
ने उसको बुलाया और इमाम इब्रे मुईन ने पूछा के ये हदीस तुमसे किस 
ने बयान की? उसने जवाब दिया के मुझसे अहमद बिन हम्बल ने और 
यहया बिन मुईन ने बयान किया है, इस पर इमाम S9 ASA ने फ़रमाया 
के मैं ही इब्ने मुईन हूँ और ये अहमद बिन हम्बल है और हम दोनों ने 
आज पहली बार ये हदीस तुम्हारे मुँह से सुनी है। ये सुन कर उसने 
फ़ौरन कहा के अरे तुम इब्रे ASA हो? उन्होंने कहा के हों मैं ही हूँ तो 
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उसने कहा के मैंने तो सुना था के इब्ने मुईन अहमक़ है, आज इस बात 
की तस्दीक भी हो गयी! 
इमाम Sot मुईन ने पूछा के तुमने कैसे जाना के मैं अहमक़ हूँ? 
उसने कहा के तुम समझते हो के दुनिया में तुम दोनों के इलावा कोई 
अहमद बिन हम्बल और Ss मुईन नहीं है, इन अहमद बिन हम्बल के 
इलावा मैंने सतरा )37( अहमद बिन हम्बलो से ये रिवायत सुनी है। 
AZLEE حال‎ 69S eTEN 


अब्दे मुस्तफ़ा 





रिवायतों की तहक़ीक़ 





पुराने ज़माने के झुटे मुकर्रिरीन 


आज हमारे बीच कसीर तादाद में ऐसे मुकर्रिरीन मौजूद है जो 
झूटी रिवायात और मनघड़त क़िस्से बयान करने में माहिर हैं। ऐसे 
APR की तारीख बहुत पुरानी है चुनान्चे इमाम Si कुतैबा 
(मुतवफ्फा 276 हिजरी) अपने ज़माने के मुक़्र्रिरीन के बारे में क्या 
लिखते है उसे पढ़े, ऐसा लगता है कि दौरे हाजिर उन की नजरों में है। 

आप लिखते है के ये वाईजीन जब जन्नत का जिक्र करते है तो 
Hed है इस (जन्नत) में मुश्क या ज़ाफरान की हूरें होगी, इनके बदन 
की बनावट ऐसी होगी, अल्लाह त'आला ने अपने वलियों के लिए 
मोतियों का सफ़ेद महेल बनाया है जिस में सत्तर हजार ये होगा सत्तर 
हजार वो होगा और फिर वो मुकर्रिर सत्तर सत्तर हजार की इतनी चीजे 
बयान PMT के गोया जन्नत में किसी चीज़ की तादाद सत्तर हजार से 
कम होना जाएज ही नहीं। 

(आप noia लिखते है) जितना ये (हैरत अंगेज Ramê) 
ज़्यादा होंगी उतना ही ताञ्जुब और पसंदीदगी में इज़ाफ़ा होंगा और 
उतने ही देर तक लोग इनके पास बैठेंगे और फिर इतनी ही तेजी से 
बख्शीश और इनामात पेश किये जायेंगे। 
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GA ALOIS MNP IBY الد بو ری‎ Be da? Be) 

(59.7 

(EEA) 

हजारो साल पहले भी ऐसे मुकर्रिरीन मौजूद थे जो लोगो को 

हैरान करने के लिए और उनसे नज़राने वसूल करने के लिए किस्से 

कहानियां सुनाया करते थे, आज भी ऐसे मुक़र्रिरीन की भरमार है 

जिनको अवाम में मक़बूलियत भी हासिल है। इनकी बयान करदा 

रिवायत मानो पत्थर की लक़ीर है यानि जो इन्होंने बयान कर दिया वो 

ग़लत हो ही नहीं सकता। 

इनके मुकाबले में लोग बड़े से बड़े आलिम की बात मानने को 

भी तैयार नहीं होते। अब तो बस इतना ही कहा जा सकता है के 
अल्लाह बचाएं ऐसे मुकर्रिरीन से। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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लिखने वाले ज़रूर पढ़ें 


इमाम कस्तलानी अलैहिर्रहमा ने एक किताब लिखी जिस में 
उन्होंने इमाम सुयूती अलैहिरहमा की किताबो से मदद ली लेकिन 
कहीं इमाम सुयूती का जिक्र नहीं किया। इमाम सुयूती कहा करते थे 
के उन्होंने मेरी किताबो से मदद ली और ये जाहिर नहीं किया के वो 
मेरी किताबो से नक़ल कर रहे है, ये एक किस्म की खयानत है जो 
नक़ल में मायूब है और कुछ हक़ पोशी भी है। 

इमाम सुयूती की इस शिकायत का इतना चर्चा हुआ के ये 
शिकायत शैखुल इस्लाम, जैनुद्दीन जकरिया अन्सारी के हुजूर 
मुहाकमा की शक्ल में पेश हुई। 

इमाम सुयूती ने इमाम कस्तलानी को कई जगहों पर क़सूरवार 
ठेहराते हुए PART के इन्होंने अपनी किताब में कई मवाके पर 
बैहकी के हवाले दिए है, जरा ये बताये के बैहकी की तसनिफ़ात किस 
क़द्र इनके पस मौजूद है और किन तसनिफ़ात से इन्होंने नक़ल की 
है। 

जब इमाम कस्तलानी निशानदेही करने से आजिज रहे तो 
इमाम सुयुती ने कहा के आपने मेरी किताबो से नक़ल किया है और 
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मैंने बैहकी से पस आपको लिखते वक़्त ये ज़ाहिर करना चाहिए था 
के आपने मुझ से नकल किया और मैंने बैहकी से ताकि मुझसे 
इस्तेफ़ादे का हक़ भी अदा होता और तस्हीह -ए- नक़ल की जिम्मेदारी 
से भी बरी हो जाते। 

इमाम कस्तलानी मुल्ज़िम की हैसियत से मजलिस से उठे और 
हमेशा दिल में ये बात रखी के इमाम सुयूती के दिल से इस कुदूरत को 
धोया जाये। 

एक रोज इसी इरादे से इमाम कस्तलानी नंगे सर व पैर इमाम 
सुयुती से मिलने शहरे मिस्र से बाहर निकले और इमाम सुयुती के 
दरवाजे पर दस्तक दी, इमाम सुयुती ने दरयाफ्त किया के कौन? 
इमाम कस्तलानी ने कहा के मैं अहमद हूँ, बरहना सर -ओ- पा आपके 
दरवाज़े पर खड़ा हूँ के आपके दिल से कुदूरत को दूर कर के आपको 
राजी Pal ये सुन कर इमाम सुयुती ने अंदर से कहा के मैंने दिल से 
कुदूरत निकाल दी, लेकिन न दरवाज़ा खोला और ना मुलाकात की! 

(CEE 2.204 E Pe Ae) 

इस वाकिये से वो लोग सबक हासिल करे जो दूसरों की 

तहरीर को अपनी तरफ मंसूब करते है। 
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अगर हम किसी की तहरीर को नक़ल करते है तो चाहिए के 
उसे जू का तू रहने दे। 

ये अम्र भी लाज़मी है के जिससे इस्तेफ़ादा किया गया है उसका 
जिक्र किया जाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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जन्नत में हुजूर & की शादी 
हज़रते साद बिन जुनादा रदिअल्लाहु तूआला अन्हु से रिवायत 
है कि हुजूर # ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल जन्नत में 
मेरी शादी हजरते मरयम बिन्ते इमरान (यानी हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम की वालिदा) और हजरत आसिया और मूसा 
अलैहिस्सलाम की बहन से फरमायेगा। 


Gal SOTE Eee Zr 7D) 

एक और रिवायत में है की रसूल -ए- करीम # ने हज़रते 
आईशा रदिअल्लाहु त्‌आला अन्हा से इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें 
मालूम है कि अल्लाह अज़्ज़वजल जन्नत में मेरा निकाह हजरते मरयम 
ford इमरान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसुम और 
फिरौन की (नेक वा पारसा) बीवी आसिया से करेगा। 

Cr ere she 7930-724 SG Zora £!) 

हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद इम्तियाज क़ादरी 
हाफिजहुल्लाह लिखते हैं कि तफसीर-ए-सावी में है कि पांच 
खवातीन अफजल हैं मरियम, खदीजा, फातिमा, आइशा और आसिया 
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रदियल्लाहु तूआला अन्हुम अजमईन, बीवी आसिया और बीवी मरयम 
जन्नत में हुजूर # की अज्वाज में से होंगी। 
) فشان ر ضاک ای‎ AOL Lee UP ret عا‎ A 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अकमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह 
फ़तावा रज़विया के हवाले से लिखते हैं कि हजरते मरयम, हज़रते 
कुलसुम और हज़रते आसिया का निकाह जन्नत में हुजूर # से होगा। 
YG FS PNP پر‎ [46 fl ose pes Ie) 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रहीम हफिजहुल्लाह तफसीर - 
ए- sf कसीर, तफसीर -ए- दर मन्सूर, तफसीर -ए- खाजिन, 
तफसीर -ए- कुर्तुबी वगैरा के हवाले से लिखते हैं कि जन्नत में हजरत 
मरयम, हजरत आसिया और हजरत कुलसुम ( 
कुलसुम/हकीमा/कलीमा) हुजूर = की जौजियत से मुशर्रफ व 
सरफराज होंगी। 
زاو پیش ر زلاجور)‎ 222 Ab 268A 
मुफ्ती मुहम्मद यूनुस रजा ओवैसी हफ़िजहुल्लाह ने भी ये 
लिखा है कि जन्नत में हजरत मरियम का निकाह हुजूर # से होगा। 
(32] ६20) 





रिवायतों की तहक़ीक़ 
हज़रते फ़ातिमा की तरफ मंसूब एक मौज़ू रिवायत 


इमाम -ए- अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाह से सवाल 
हुआ कि खातून -ए- जन्नत, हजरत फ़ातिमा रदिअल्लाहु त्‌ आला अन्हा 
की निसबत से ये बयान करना कि रोजे महशर वो बरहना सरो पा 
(यानी नंगे सर और पैर) जाहिर होंगी, इमाम हसन व हुसैन के खून 
आलूद और जहर आलूद कपड़े Hie) पर लिये हुये और नबीय्ये करीम 
# के दन्दान मुबारक जो जंगे उहुद में शहीद हुये थे उसे हाथ में लिये 
हुये बारगाहे इलाही में हाजिर होंगी और अर्श का पाया पकड़ कर 
हिलाएंगी और खून के मुआविज़े में गुनहगार उम्मत को बख्शवायेंगी, 
ये सहीह है या नहीं? 


इमामे Heel Yad जवाबन लिखते हैं कि ये सब महज झूठ, 
इफ्तिरा, किज्ब, गुस्ताखी और बे अदबी है, मजमा -ए- अव्वलीन व 
आखिरीन में उनका बरहना तशरीफ लाना जिनको बरहना सर कभी 
आफताब ने नहीं देखा, वो कि जब सिरात पर से गुजर फ़रमायेंगी तो 
जेरे अर्श से मुनादी निदा करेगा कि ए अहले महशर! अपने सर को 
झुका लो और अपनी आंखें बन्द कर लो कि फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद # 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





सिरात पर गुजर फ़रमायेंगी फ़िर वो नूरे इलाही बुर्क की तरह सत्तर 
हज़ार हूरें जलवे में लिये हुये गुजर फरमायेगा। 
(60 rex 6) 


अब्दे मुस्तफ़ा 





रिवायतों की तहक़ीक़ 
हुजूर # की उंगलियाँ मुबारक 
हुजूर -ए- अकरम, सय्यिद -ए- आलम # की शहादत की 
उंगली मुबारक दर्मियानी उंगली से लम्बी थी और दर्मियानी उंगली 
अपने साथ वाली उंगली से लम्बी थी और वो अपने साथ साथ वाली 
उंगली से लम्बी थी यानी शहादत की उंगली मुबारक के बाद तीनों 
उंगलियाँ एक के बाद एक लम्बाई में छोटी थी। अल्लामा दुमेरी 
रहीमहुल्लाह ने इस पर गुफ्तगु करते हुए एक हदीस भी नक़ल की है 
और उस हदीस के बारे में इमाम इब्रे हजर हैतमी शाफयी रहीमहुल्लाह 
लिखते हैं कि, इस हदीस को शैखुल इस्लाम, इब्रे हजर रहीमहुल्लाह 
ने "असदुल गाबा" में और अल्लामा कुर्तुबी रहीमहुल्लाह ने सूरह -ए- 
बक़रह की तफ़सीर में जिक्र किया है। 
CP TSA ces) 





अब्दे मुस्तफ़ा 





रिवायतों की तहक़ीक़ 


हज़रते अमीरे मुआविया कातिब -ए- रसूल 


हजरते अमीरे मुआविया रदिअल्लाहु तूआला अन्हु को ये शर्फ 

भी हासिल है कि आप रदिअल्लाहु तु आला अन्हु AS करीम #ँ के 

कातिब थे और आम किताबत के इलावा हुजूर # ने आपको किताबत 
-ए- वही की भी जिम्मेदारी अता फरमायी। 

250LL 945404 E 0) 

)2( اجان 6[ .ص89 7209۸۱ 

) يراج 4+3 4446 - 

[ 5924357 IIÉ (4) 

243 نیو مر 6ص‎ HS) 

309 AG «pI (6) 

(7)لثرید.ن 5ص 243 

AT S240 <b A(8) 

(9 )الا قاد 43 

(۱0) نان 5665702 

II0 ICs MIT) 

I9 Lil L6U% Leis Ayu 2) 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 
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TK T3 P 265 e2) 

533 fl Gene (22)امواصب اللد‎ 
7l4l70U Le S ste (23) 
355» ت‎ AI (24) 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





क्रिस्सा गो मुकर्रिरीन मस्जिद से बाहर 


एक Adal हज़रते सैय्य्दुना इब्रे उमर रदिअल्लाहु त्‌आला 
अन्हुमा मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो देखा कि वहां एक क़िस्सा गो 
बैठकर किस्सा सुना रहा है। आपने एक सिपाही को उसकी तरफ 
मुतवञ्जेह किया कि वो इसे मस्जिद से बाहर निकाल दे, TA उस 
सिपाही ने इसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। 
अगर क्रिस्सा गोयी का ताल्लुक़ जिक्र की मजलिस से होता 
और किस्सा गो को उलमा में शुमार किया जाता तो हजरते सैय्य्दुना 
So उमर कभी भी उसे मस्जिद से बाहर ना निकालते। 
Lb ٤708 LE NP 3330 GUN ad) 
(IS ای‎ 
52770 सैय्य्दुना मौला अली रदिअल्लाहु तूआला अन्हु के बारे 
में भी मन्कूल है कि जब आप बसरा तशरीफ़ ले गये तो क़िस्सा गो 
मुकर्रिरीन को मस्जिद से बाहर निकाला। (Gy) 
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे gardi रहीमहुल्लाह लिखते है कि 
सहाबा -ए- किराम ने क्रिस्सा ख्वानों को मस्जिद से निकाला है और 
मारा भी है। LOL AG Misti NP EID 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





रद्रा मार मुकर्रिर 


अल्लामा इब्रे जौजी लिखते है के हामीद बिन अब्बास का एक 
दोस्त बिमार हो गया तो इयादत के लिए उसने अपने बेटे को भेजने 
का इरादा किया, भेजते वक्त बेटे को हिदायत की : 

बेटा! जब वहाँ दाखिल हो जाओ तो ऊंची जगह पर बैठना और 
मरीज से पूछना के आपको क्या तकलीफ है? 

जब वो कहे फुलां फुलां तकलीफ है तो जवाब मे कहना इंशा 
अल्लाह ठीक हो जाओगे, फिर पूछना के कौन से हकीम से इलाज 
करवाते हो? जब वो किसी हकीम का नाम ले तो कहना अच्छा है, 
मुबारक है फिर कहना के गीज़ा (खाने) मे क्या इस्तेमाल करते हो? 
जब वो किसी गीज़ा का नाम बताए तो कहना के अच्छा ख़ाना है 
बेहतर गीजा है। बेटा अपने बाप की नसीहत को सुन कर इयादत के 
लिए वहाँ पहुचा तो मरीज़ के सामने एक मीनार था, वो नसीहत के 
मुताबीक उस पर बैठा तो अचानक वहाँ से गिर पड़ा और मरीज़ के 
सीने पर जा पड़ा और उसे मजीद तकलीफ मे मुब्तला कर दिया, फिर 
मरीज से पूछा के आप को कया तकलीफ है? मरीज ने कहा के मरजूल 
मौत मे RI 





रिवायतों की तहक़ीक़ 





इसने कहा की इंशाअल्लाह जल्द नजात पाओगे। (यानी जाने 
का वक्त करीब है) 

फिर पूछा किस हकीम से दवाई लेते हो? 

मरीज ने कहा मल्कूल मौत, इसने कहा की मुबारक है, बा 
बरकत है 

फिर पूछा कौन सी गीजा इस्तेमाल करते हो? 

मरीज ने कहा मरने वाला जहेर! 

इसने कहा के बहुत मजेदार गीज़ा है! 

LIATB EP en vp‏ شاپ لاموں) 

f$ ज़माना अक्सर FER का मामला भी इससे काफी 
मिलता जुलता है। Aspe बेटे ने जिस तरह अपने बाप की नसीहत 
को समझने की बजाए रट लिया इसी तरह हमारे जोशीले मुकर्रिरीन 
"बारह तक़रीरें" और "पच्चीस खूत्बात" PRI रट कर मैदान -ए- 
तकरीर मे उतर जाते है और फिर अंजाम का अंदाजा आप मज्कूरा 
बाला वकिये से लगा सकते है। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 
अली दा चौथा नंबर 


हजरते सय्यिदुना मौला अली रदीअल्लाहु त'आला अन्हु ने 
फ़रमाया के जो मुझे हजरते अबू बकर Ales और हजरते उमर 
फारूक रदीअल्लाहु त'आला अनहुमा से अफज़ल कहे, मैं उस 
बोहतान लगाने वाले को बोहतान की हद्द (यानी 80 PIS) लगाऊंगा। 
3872947 LG hb? لا رن‎ SCT) 

[3 [2 562 2 »رح‎ bk? kA) 

807 2 tas HIG) 

-I2]974 575 مء جل 2ء سن‎ eGA) 

358.2 ted | شاد ل ب هب السلف واصاب‎ AE Fadnis) 
37 6 i be 606) 

[49043 4 ش‎ dur Ue Us Be WD) 

2007 L9G مر و شن ل ہن ظور‎ F7(8) 

90/65/5७४४ ض‎ (9) 

ITT Ge Hk SAI 7720) 

367 29.ص‎ ben Hs ANCL) 

[ 43 Sore A he sugg PED) 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





Bot A eiw, 3)‏ حفص Wf‏ شی ار تا عن وا J‏ ی ابواب | ام BA‏ 
P‏ 2% :523° 
(४3820)‏ مولو رکع wf‏ ( 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





जाहिल हुफ्फाज़ की मनघढ़त रिवायत 


बाज़ जाहिल हुफ्फाज़ बच्चे को पढ़ाते कम और मारते ज़्यादा 
हैं और जब उन्हें मना किया जाये तो एक रिवायत बयान करते हैं कि 
उस्ताद की मार से दोजख की आग हराम हो जाती है और जिस जगह 
उस्ताद की मार पड़ेगी उस जगह दोजख की आग नहीं जलाएगी। 

उस्ताद साहब एक तो मार भी रहे हैं और ऊपर से इसकी 
हिकमत भी बयान फरमा रहे हैं! वाह उस्ताद साहब! 

शैखुल हदीस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी 
अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि बाज़ जाहिल हुफ्फाज और कुर्रा ने ये हदीस 
घड़ी कि उस्ताद की मार से......अलख 

ये हदीस झूठी और मनघड़त है और नबी पर झूठ बांधना गुनाह 
-ए- कबीरा है 

इन झूठों से पूछा जाये कि ये रिवायत हदीस की किस किताब 
में मजकूर है? 

(257 IOUGE قاری شرت‎ ;४) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





अज़ान -ए- बिलाल और सूरज का निकलना 


आवामुन नास से लेकर खवास तक एक वाक़िया बहुत मशहूर 
है कि हज़रते सय्यिदुना बिलाल रदिअल्लाहु त'आला अन्हु की जुबान 
में लुकनत थी जिसकी वजह से आप रदिअल्लाहु त'आला 37-5 अजान 
के कालिमात को सहीह तौर पर अदा नहीं कर पाते थे, एक मर्तबा 
आपको अज़ान देने से रोका गया और जब आपने अज़ान नहीं दी तो 
सूरज ही नहीं निकला! 

ये भी कहा जाता है कि हजरते बिलाल रदिअल्लाहु त'आला 
37-5 की "सीन" अल्लाह त'आला के नजदीक "शीन" है। 

इस वाक्रिये को कूछ PRAT बड़े शौक से बयान करते हैं 
और कुछ लोगों को भी ऐसी मसालेदार रिवायत सुनने में बड़ा मज़ा 
आता है। 

कई मुअतबर उलमा ने इस रिवायत का रद्द किया है और इसे 
मौजू व मनघढ़त PIR दिया है लेकिन फिर भी कुछ PROT अपनी 
आदत से मजबूर हैं, PROT की पेशावराना मजबूरी उन्हें ऐसी 
रिवायत छोड़ने नहीं देती। 

जरा सा झूठ जरूरी है दास्तान के लिये 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





इस रिवायत के मुतअल्लिक़ उलमा -ए- मुहक़्क्रिक़ीन की आरा 
जेल में नक़ल की जाती हैं :- 

(0) इमाम इब्रे कसीर (मुतवफ्फ़ा 774 हिजरी) इस रिवायत के 
बारे में लिखते हैं कि इसकी कोई असल नहीं है। 

)477 SCARS (البداية‎ 

(2) इमाम शैख अब्दुर रहमान सखवी (मुतवफ्फ़ा 904 
हिजरी) इस रिवायत को नक़ल करने के बाद बुरहान सफाक़ूसी के 
हवाले से अल्लामा जमालुद्दीन अल sit के क़ौल को नक़ल करते 
हैं कि ये रिवायत अवाम की जुबान पर तो मशहूर हैं लेकिन हमने किसी 
भी किताब में इसे नहीं पाया। (22 4-] 90? ia ५.०५.) 

(3) इमाम सखवी एक और मक़ाम पर लिखते हैं कि इब्रे कसीर 
ने कहा है की इसकी कोई असल नहीं है और इसी तरह अल्लामा 
जमालुद्दीन अल RE का क़ौल गुजर चुका। 

(st 5 82 397 م‎ La!) 

(4) अल्लामा अब्दुल वह्हाब शारानी (मुतवफफ़ा 973 हिजरी) 
इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं कि ये आवाम की जुबान पर तो 
मशहूर है लेकिन उसूल में हमने इस बारे में कोई तायीद नहीं देखी। 
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रिवायतों की तहक़ीक़ 





(البدر الینیر ق غریب احادیث البشیر والنزیر. 4y9I5).Il702‏ حواله 
جمال بلال) 
अल्लामा शारानी मजीद लिखते हैं कि इब्रेकसीर कहते हैं‏ )5( 
कि इसकी कोई असल नहीं। (378.« 86-7 Ca)‏ 
इमाम मुल्ला Heil SRT हनफ़ी (मुतवफ्फ़ा 034 हिजरी)‏ )6( 
ने भी इस रिवायत को मौज़ू क़रार दिया है।‏ 
رالاسرار المرفوعة CS YG‏ الموضوعة المعروف بالموضوعات الکبری. 
ص40 ,, 76( 
अल्लामा बदरुद्दीन जरकशी (मुतवफ्फ़ा 794 हिजरी) इस‏ )7( 
रिवायत को Agel करने के बाद लिखते हैं कि हाफिज जमालुद्दीन‏ 
अल मिज्जी फरमाते हैं कि ये रिवायत आवाम की जुबान पर तो मशहूर‏ 
है, लेकिन इस बारे में हमने उम्महातुल कुतुब में कुछ भी नहीं देखा‏ 
और इस रिवायत के बारे में शैख बुरहानुद्दीन सफाकूसी का भी यही‏ 
(اللآلى المنغورة ق الاحاديث PIA है। (208-2078 sei‏ 
अल्लामा Sool मुबरद PETÎ (मुतवफ्फ़ा 909 हिजरी)‏ )8( 
इस रिवायत को लिखने के बाद अल्लामा जमालुद्दीन अल मिज़्जी के‏ 
क़ौल नक़ल करते हैं कि मुस्तनद कुतुब में इसका कोई वुजूद नहीं है।‏ 
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(5544 L097. ST) (التخر يج الصغیر والتحبیر‎ 
(9) अल्लामा इस्लाईल बिन मुहम्मद अल अजलूनी 
(मुतवफ्फ़ा 3362 हिजरी) इस रिवायत को लिखने के बाद इमाम 
जलालुद्दीन सुयूती का क़ौल नक़ल करते हैं कि उम्महातुल कुतुब में 
ऐसा कुछ भी वारिद नहीं हुआ और इमाम मुल्ला अली क़ारी Heald 
हैं कि इसकी कोई अस्ल नहीं और अल्लामा जमालुदीन अल मिज़्ज़ी 
से नक़ल करते हूये शैख Rela सफाक़्सी फरमाते है कि ये 
आवाम की जुबान पर तो मशहूर है लेकिन अस्ल कुतुब में ऐसा कुछ 
भी वारिद नहीं हुआ। 
)695 ۰260 (کشف الخفاء و مزیل الالباس»‎ 
)[0( अल्लामा अजलूनी मजीद लिखते हैं कि इब्रेकसीर कहते 
हैं कि इसकी कोई अस्ल नहीं EIC 520.5307) 
( से 5) इस रिवायत का रद्द इन कुतुब में भी मौजूद है :- 
' الموضوعات للهندی "۰ الدرر المنتثرة‎ SUT تمیز الطیب من الخبیث".‎ 
"الفوائن للکرهی". "اسنی المطالب‎ "CP grea 
)[6( अल्लामा शरीफुल हक़ अमजदी (मुतवफ्फ़ा 7 
हिजरी) लिखते हैं कि ये वाक़िया बाज़ किताबों में दर्ज है लेकिन तमाम 
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मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफाक़ है कि ये रिवायत मौजू, मनघढ़त और 
बिल्कुलिया झूठ है। 
)38 LUCAS) 
(77) अल्लामा अब्दुल मन्नान आजमी (मुतवफ्फ़ा 4 
हिजरी) लिखते हैं कि हजरते बिलाल रदिअल्लाहु त'आला अन्हु को 
अजान से माजूल करने का जिक्र हमको नहीं मिला बल्कि अयनी, 
जिल्द पन्जुम, सफहा नम्बर ۱09 में है कि हरते बिलाल रदीअल्लाहु 
त'आला अन्हु रसूलुल्लाह # के लिये सफर और हजर हर दो हाल में 
अजान देते और ये रसूलुल्लाह # और हजरत सिद्दीक -ए- अकबर 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हु दोनों की आखिरी जिन्दगी तक मुअञ्जिन 
रहे। 
(L09 PL Gee PASE) 
)38( मौलाना गुलाम अहमद रजा लिखते हैं कि ये वाक़िया मौजू 
वा मनघढ़त है, हक़ीक़त से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हज़रते 
बिलाल रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से कालिमात -ए- अजान सहीह 
(तौर पर) अदा नहीं हो पाते थे। 
(647 2G let Sp bali br) 
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इन दलाइल के बाद अब इस रिवायत के मौज़ू वा मनगढ़ंत 
होने में कोई शक बाक़ी नहीं रहता। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


सवालात -ए- क़ब्र सुरयानी जुबान में होंगे 


इमाम -ए- Heel Yad, आला हज़रत रहीमहुल्लाह त'आला 
से अर्ज किया गया कि मरने के वक़्त से जुबान अरबी हो जाती है? 
आपने फरमाया कि इस बारे में तो कुछ हदीस में इरशाद नहीं हुआ, 
हजरत सैय्यिदी अब्दुल अजीज दब्बा'ग रदिअल्लाहु त'आला अन्हु 
फरमाते हैं कि क़ब्र में सुरयानी जुबान में सवाल होगा और कुछ लफ्ज 
भी बताए हैं। (4477-4? Wie Ht) 

शैख़ अहमद बिन मुबारक (मुतवफ्फा [55 हिजरी) कहते है 
कि मैंने (अपने a, हजरत अल्लामा सैय्यद अब्दुल अजीज दब्बा'ग 
रदीअल्लाहु त'आला अन्हु से) दरयाफ्त किया कि क़ब्र में सवालात 
सुरयानी जबान में होंगे? क्योंकि इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिरहमा 
की एक नज़्म में ये शेर मौजूद है: 
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ومن غریب ما تری العینان 
ان سوال القبر بالسریانی 
"इन्सान के लिए हैरानगी की बात ये है कि क़ब्र में सुरयानी ज़ुबान में‏ 
मैय्यत से सवालो जवाब होंगे। "‏ 

इस नज़्म के शारेह बयान करते है कि इमाम सुयूती ने अपनी 
तसनीफ "शरहुस्सुदुर" में शैखुल इस्लाम अल्लामा इल्मुद्दीन के 
फतावा के हवाले से ये बात नक़ल की है कि Ha में सुरयानी जुबान 
में Awa से सवाल जवाब होगा। 

इमाम सुयूती फरमाते हैं कि ताहम मुझे किसी हदीस में ये बात 
नही मिल सकी। 

अल्लामा इब्रे हजर अस्क्रलानी से यही सवाल किया गया तो 
उन्होंने जवाब दिया कि हदीस के अल्फ़ाज से ये जाहिर होता है कि 
शायद क़ब्र में सवाल अरबी जुबान में होंगा ताहम ये मुमकिन है कि 
हर शख्स से उसकी मख़सूस जुबान में सवाल जवाब किया जायेगा 
और ये बात ज़्यादा माकूल महसूस होती है। 

MI अब्दुल अजीज दब्बा'ग रहीमहुल्लाह त'आला अलैह 
(मुतवफफा 737 हिजरी) ने जवाब में फरमाया कि pa में सवाल 
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जवाब सुरयानी ज़ुबान में होंगा क्योंकि फरिश्ते और अरवाह यही 
जुबान बोलते हैं।सवाल फ़रिश्ते करेंगे और जवाब रूह देगी क्योंकि 
जब रूह जिस्म से निकल जाए तो अपनी असल की तरफ लौट जाती 
है। अल्लाह त'आला जब किसी वली को "फतह -ए- कबीर" (का 
मर्तबा) अता फ़रमाता है तो वो बाक़ायदा सीखे बगैर ही सुरयानी 
जुबान में गुफ्तगू करने की सलाहियत हासिल कर लेता है क्योंकि उस 
वक़्त उस पर रूह का हुक्म ग़ालिब हो जाता है, इसलिए (रूह के गलबे 
के बाइस ही) मुर्दे को सुरयानी जुबान में गुफ़्तगू करते हुए कोई 
उलझन दरपेश नही होगी। 

शैख़ सैय्यद अब्दुल अजीज दब्बा'ग रहीमहुल्लाह त'आला 
अलैह सुरयानी जुबान के मुताल्लिक़ तफसीली कलाम करते हुए 
फरमाते है कि अरवाह (Bel) की ज़ुबान सुरयानी है। 

ये जुबान लफ़्जी ऐतबार से बहुत मुख्तसर और मानवी ऐतबार 
से इन्तिहाई वसी जुबान है। दूसरी कोई जुबान इस खूबी में इस के हम 
पल्ला नहीं हो सकती! 

शैख़ अहमद बिन मुबारक कहते है कि मैने दरियाफ्त किया कि 
"क्या अरबी जुबान भी?" 
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आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अरबी जुबान भी इस के हम 
पल्ला नहीं हो सकती अलबत्ता कुरआन में मौजूद अल्फ़ाज़ का हुक्म 
मुख्तलिफ है। 

अगर अरबी ज़ुबान में सुरयानी के मुआनी को इकट्टा कर लिया 
जाए और अल्फ़ाज अरबी जुबान के हो तो ये सुरयानी से भी शीरी और 
खूबसूरत जुबान होंगी" सुरयानी के सिवा दुनिया की तमाम ज़ुबानों में 
इतनाब (फैलाव) पाया जाता है। 

सुरयानी ज़ुबान के इलावा हर ज़ुबान में अल्फ़ाज़ की तरकीब 
के ज़रिये जुमला बनता है लेकिन सुरयानी में हुरूफ़ के ज़रिए जुमला 
बनता है, यही वजह है कि सुरयानी ज़ुबान के हुरूफ़ -ए- तहज्जी का 
मख़सूस माना है, जब एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से मिला दिया जाए तो 
जुमला मुकम्मल हो जाता है। 

जिस शख्स को सुरयानी के हुरूफ़ का $F हो जाये वो 
आसानी के साथ सुरयानी ज़ुबान बोल या समझ सकता है और आगे 
चल कर वो हुरूफ़ के असरार व मारिफ़त हासिल कर सकता है। 

ये एक जबरदस्त इल्म है। अल्लाह त'आला ने लोगो पर रहमत 
करते हुए उन्हें इस इल्म से महजूब रखा है क्योंकि अगर वो इस से 
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आगाह हो जाये तो उनकी जात में मौजूद जुलमत उनकी तबाही का 
बाइस बन जाये (क्योंकि वो इस SoH को मनफ़ी तौर पर इस्तेमाल 
करेंगे) हम अल्लाह त'आला से सलामती के तलबगार el 

जिस तरह ऊद की लकड़ी में रस (यानी पानी) मौजूद होता है 
इसी तरह सुरयानी जुबान दुनिया की हर जुबान में मौजूद है क्योंकि 
दुनिया की हर जुबान हुरूफ़ -ए- तहज्जी पर मुश्तमिल होती है और 
उन हुरूफ़ -ए- तहञ्जी की वाहत सुरयानी जुबान में की गयी है कि 
कौन सा हर्फ़ किस मख़सूस PEF की अदायगी के लिए मख़सूस 
है। जैसे अरबी जुबान में लफ्जे "अहमद" है सुरयानी जुबान के ऐतबार 
से इस लफ्ज के पहले हर्फ़ "अलीफ" का अपना एक मख़सूस माना 
है, इसी तरह जब आप "ह" को साकिन पढ़ेंगे तो उस का अपना 
मख़सूस माना होगा, फिर "मीम" पर जबर और "दाल" पर पेश पढ़ेंगे 
तो अलग अलग मफ़हूम पर दलालत करेंगे। 

इसी तरह लफ्जे "मुहम्मद" है, ये किसी शख्सियत का नाम हो 
सकता है लेकिन सुरयानी जुबान में इस हर Sth एक मख़सूस मफ़हूम 
पर दलालत करेगा। मुख्तसर ये कि दुनिया की तमाम ज़ुबानें सुरयानी 
जुबान से निकली है और सुरयानी दीगर तमाम जुबानों की असल है 
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दीगर ज़ुबानों के वजूद में आने की वजह ये है कि लोगों में जहालत 
आम हो गयी जब कि सुरयानी में गुफ़्तगू करने के लिये मारिफ़त 
पहली शर्त है, ताकि सुनने वाले को हर हर्फ़ के जरिए इस के मख़सूस 
मफ़हूम का पता चल जाये लिहाज़ा सुरयानी ज़ुबान ईजाद करने वालो 
ने इस बात का एहतिमाम किया कि मुख्तसर तौर पर ऐसी ज़ुबान 
ईजाद की जाए जिस के हुरूफ़ -ए- तहज्जी वसी माना पर दलालत 
कर सके क्योंकि मुखातिब को फायदा उस वक़्त हासिल होंगा जब 
उसका जहन आप के मतलुबा माना की तरफ मुन्तक्रिल होगा, क्योंकि 
RIR उमूर माना से मुताल्लिक् होते हैं, यहाँ तक कि बिल्फ़र्ज अगर 
ये मुमकिन होता कि आप अल्फ़ाज व हुरूफ़ का सहारा लिए बगैर 
अपना माना मुखातिब को मुंतकिल कर सकें तो कभी भी किसी जुबान 
को ईजाद करने की ज़रूरत पेश न आती, यही वजह है कि सिर्फ 
अकाबिर अहले कश्फ या अरवाह या PRA इस जुबान में गुफ्तगू 
करते हैं, अगर आप उन्हें ये जुबान बोलते हुये सुन लें तो ये महसूस 
होगा जैसे वो एक या दो हुरूफ़ में अपना मुद्दा वाजेह कर देते हैं या 
चंद अल्फ़ाज में इतना कुछ बयान कर देते हैं जिसे बयान करने के 
लिए दूसरी जुबान में कई रजिस्टर दरकार होंगे। 
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अब आप को अंदाज़ा हो जायेगा कि जब इन्सानों में जहालत 
आम हो गयी तो इन हुरूफ़ को दीगर मानों की तरफ मुंतक्रिल कर 
दिया गया और इन हुरूफ़ की हैसियत मुहमल अल्फ़ाज की मानिंद 
हो गयी और ये दस्तूर चल निकला कि मुख्तलिफ हुरूफ़ को मिला 
कर, लफ्ज की शक्ल दे कर मफ़हूम की वाहत की जाये और फिर 
उन अल्फ़ाज़ को जुमलों की शक्ल में इस्तेमाल किया जाने लगा, इस 
तरह एक बहुत अजीम SoH मफक़ूद हो गया लेकिन इस के बावजूद 
आप दुनिया की किसी भी जुबान का कोई भी लफ्ज ले लें उसका 
कोई एक हर्फ सुरयानी के मुहावरे से जरूर TAPE रखता होंगा 
यानी जो लफ्ज किसी मख़सूस माना के लिए ईजाद किया गया है, 
उसी लफ्ज का एक E सुरयानी जुबान में उसी माने की वजाहत के 
लिए इस्तिमाल होता होगा, जैसे अरबी जुबान में लफ्जे "हायित" 
दीवार के माने में इस्तिमाल होता है, लेकिन सुरयानी जुबान में इसका 
पहला E "हा" इसी माने में इस्तिमाल होता है। अरबी जुबान में पानी 
के लिए लफ्ज "मा'अ" इस्तिमाल होता है जबकि सुरयानी जुबान में 
इस के आखिर में आने वाला "हमजा" पानी के लिए ईजाद किया गया 
है। अरबी जुबान में आसमान के लिए लफ्ज "समा" मौजूद है और 
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सुरयानी जुबान में इस के मानी के लिए सिर्फ "सीन" इस्तिमाल होता 
है, गर्जे कि अगर आप तहक़ीक़ करे तो आप को कुछ पता चल जायेगा 
कि हर लफ्ज का कोई Sth AVIS wed की अदायगी के लिए 
काफी होता है और बकिया हुरूफ़ खामख्वाह इस्तेमाल किये जाते है। 
हजरते आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ लाये तो 
अपनी जौजा -ए- मुहतरमा और बच्चों के साथ सुरयानी में गुफ्तगू 
किया करते थे। 
हजरते इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इसमें कोई 
तब्दीली नहीं आयी लेकिन उसके बाद तब्दीली का अमल शुरू हो गया 
और दीगर बहुत सी ज़ुबाने वुजूद में आ गयी, उसमें सबसे पहले हिन्दी 
(संस्क्रत) जुबान वजूद में आयी और ये सुरयानी जुबान से खासी 
क़रीब है। 
हजरते आदम अलैहिस्सलाम सुरयानी जुबान में इसलिये 
गुफ्तगू किया करते थे क्योंकि अहले जन्नत की जुबान सुरयानी है और 
हजरते आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में यही जुबान बोला करते थे। 
کلام سی دی عب رالحری)‎ LAUD) 
अब्दे मुस्तफ़ा 
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जईफ रिवायात फज़ाइल में मक़बूल है लेकिन 


जब हम किसी रिवायत के aR में बताते हैं कि ये सख्त जईफ 
है या मौज़ू है तो वायिजीन व खुत्बा की तरफ से फौरन जवाब आता 
है कि "फज़ाइल में सब कुछ चलता है" और इसके बाद हम कुछ कहें 
तो हमारी सुन्नियत पर ही हमला शुरू हो जाता है। 

हजरत अल्लामा मौलाना उसैदुल हक़ क़ादरी बदायूनी लिखते 
हैं कि हमारे APR ने उसूल -ए- हदीस का ये क़ाइदा कहीं से सुन 
लिया है कि "फज़ाइल में जईफ हदीस भी मक़बूल होती है" और इस 
क़ाइदे के बे महल इस्तिमाल से मौज़ू और गैर मुअतबर रिवायात के 
लिये इतना बड़ा दरवाज़ा खुल गया कि हर किस्म की रिवायतें इस 
क़ाइदे की दुहायी देकर बयान की जाने लगी। 

इसमें कोई शक नहीं कि ये क़ाइदा अपनी जगह दुरुस्त है 
लेकिन इसके इतलाक़ का भी एक दायरा है और इसके इस्तिमाल के 
कुछ शराइत हैं जिनको इम्मा वा उलमा ने बयान कर दिया है, लेकिन 
जब ये क़ाइदा कम इल्म YHA के हत्थे चढ़ा तो नतीजा ज़ईफ 
फिर जईफ -ए- शदीद फिर मुनकर और आखिर में मौजू रिवायत की 
क़बूलियत की सूरत में निकला। 
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(मजीद लिखते हैं कि) जो अहादीस वाक़यी क़ाबिल -ए- रद्द 
थीं हमने उसे भी कुबूल कर लिया। 
(4 ] ثل س‎ se (ظر:‎ 
बात बात पर इस Hise की ۲۶ लगाने वाला ज़रा होश के 
नाखून लें और हर रिवायत को जबरदस्ती फजाइल में ढकेलने का 
काम ना करें। 


अब्दे मुस्तफा 
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तो फिर कौन कहेगा? 


खतीब साहिब से AP के बाद सवाल किया गया कि हज़रत 
आपने जो रिवायत बयान की वो किस किताब में है? बड़ा तहक़ीक़ी 
जवाब आया कि मै ने हजरते Heit साहिब से सुनी थी........, 

जब अर्ज किया गया कि रिवायत मौजू वा मनघढ़त है तो जनाब 
ने ऐसी बातें कह डाली कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी! 
फरमाने लगे कि क्या आपने तमाम किताबें पढ़ ली हैं जो इसे मौजू 
कह रहे हैं या आप हजरते Hell साहिब से ज़्यादा इल्म रखते हैं? 

ये बातें कुछ FPR और आम लोगों से भी सुनने को मिलती 
रहती हैं कि क्या आप फुलां से ज़्यादा जानते हैं या आपने तमाम 
किताबें पढ़ ली ली हैं.......? 

हम इस पर ज़्यादा लम्बी चौड़ी बहस ना करते हुये सिर्फ एक 
सवाल करना चाहते हैं कि अगर किसी रिवायत को मौजू कहने के 
लिये दलाईल नहीं बल्कि किसी हजरत से ज़्यादा 507 रखना या 
तमाम किताबें पढ़ना जरूरी है तो फिर कौन सा ऐसा शख्स है जिसने 
तमाम किताबें पढ़ ली हैं या वो किसी से ज़्यादा इलम का दावा कर 
सकता है? 





39 


रिवायतों की तहक़ीक़ 





अगर कोई ऐसा शख्स नहीं है तो फिर किसी भी रिवायत को 
मौजू नहीं कहा जा सकता क्योंकि हो सकता है वो किसी किताब में 
मौजूद हो, इससे तो झूठी रिवायात को क़बूल करने का दरवाजा खुल 
जायेगा! 

ऐसी बातें करने वालों को चाहिये कि ये भी बता दें कि जब हम 
दलाईल के साथ नहीं कह सकते तो फिर कौन कहेगा? 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 


TER तहरीर (अब तक 3 हिस्सों में) 

अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना 

इश्के मजाजी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ 

गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! 

शबे मेराज गौसे पाक 

शबे मेराज नालैन अर्श पर 

हजरते उवैस Hal का एक वाकिया 

डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत 

गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 
चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइजा 

fad हव्वा 

सेक्स नॉलेज 

GINA अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक 
औरत का जनाजा 

एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्रे जौजी की जुबानी 
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40 अहादीसे शफा'अत 

हैज, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? 
जन और यक़ीन 

जमीन साकिन है 

शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

इस्लामी तअलीम (हिसूसा अव्वल) 

इस्लामी तअलीम (दूसरा हिसूसा) 

रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) 
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